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प्राग -- खण्ड 1 - ( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) 

भारत सरकार के मंत्रालयों मोर उच्चतम 
म्यायालय द्वारा जारी की गई विधितरनियमों 
विनियमों तथा प्रादेशों और संकल्पों से 

सम्बन्धित अधिसपनाएं 
भाग - खण्ड 2 - ( रक्षा मन्त्रालय को छोड़कर ) 

भारत सरकार के मंत्रालयों मोर मचतम 
न्यायालय द्वारा जारी की गई रकारी 
अफसरों की नियुक्तियों, पदोधतियों , 

छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाए 
भाग | - - खण्ड 3 - --रक्षा मशालय द्वारा जारी की 

गई विधितर नियमी, विनियमों , पादेशो 

और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं . 
पास T - - मण्ड - -- रक्षा मन्त्रालय तारा जारी की 

गई अफसरों की नियमितयों , पदोन्नतियों , 

शुट्टियों आदि से सम्बन्धित अघि सूचनाएं . 
भाग 1 ! -- खण्ड 1 - अधिनियम , प्रध्यादेशा मोर 

विनियम . 
भाग 11 --- खण्ड ? - -विधयक मार विध * सब 

प्रवर समितियो की रिपोरें | 
माम n --- खण 3 ---उपमण्ड i ) - ( रक्षा मंत्रालय 

को छोड़कर ) भारत सरकार के मंधालयो 
और ( संघ राज्य संसो के प्रशामनों 
को छोड़कर ) केन्द्रीय प्राधिकारियो द्वारा 

जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और 
341 G1/ 79 


पारी feए गए माधारण नियम (जिसमें 
साधारण प्रकार के पादेश, उप -नियम 

आदि सम्मिलित हैं ) . 
अ - खण्ड 3 - - उप वड ( ii ) - ( रक्षा मंत्रालय 

को छोड़कर ) भारस मरकार क पंजालयो 
और ( संघ राजपत्रों प्रगानों का 
छोड़कर ) केन्द्रीय प्राबिकारियों द्वारा विधि 
के अन्तर्गत बनाए पोर मारो किए गए 

आदेश और अधिसूचनाएं . 
माग [[ - - खण्ड 4 - - रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रधि 

सचित विधिक नियम पोर आदेश 
प्रल - - खण्ड 1 - महालेखा , संघ लोक 

सेवा आयोग , रेल , उच्च मंत्रालयों 

और भारत सरकार के न TET संलग्न 
कार्यालयों द्वारा ; अधिसूचनाएं 
भाग - - बार ? - - कया गय, कलकत्ता 

द्वारा बारो को यह अधिसूचना ! और नोटिस 
माग [ [ - - 3 - - मुख्य पायतों द्वारा या 

उनके प्रावकार म बारी की गई आधसून पाएं 
HI IIT - - दण्ड 4 -- वित्रिक निकायों द्वारा जारी 

को गई विधिक अधिसूचनाएं जिनम मधि . 
सतमाएं , आदेश, विज्ञापन पोर तोटि । 

शामिल है . . . . 
माग IV - र परकारो मतियों और गैर 

सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिस 
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भाग 1 - खण्ड 1 

PART I - SECTION 1 
( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई 

विधितर नियमों , बिनियमों तथा आवेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं 
(Notifications relating to Non -Statutory Rules , Regulations, Orders and Resolutions issued by 
the Ministries of the Govern nent of India ( other than the Ministry of Defence) and by 

the Supreme Court ] 


राष्ट्रपति सचिवालय 

नई दिल्ली , दिनांक 22 नवम्बर 1979 
सं0 5 6 प्रेज 0/ 19 - - राष्ट्रपति किल्ली पुलिस के निम्नांकित अधिकारी 
को उमकी वीरता के लियं राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान 
करते हैं : 

अधिकारी का नाम तथा पव 
श्री मनोहर लाल 

(स्वर्गीय ) 
कास्टेवल सं0 10 44/ सी , 
दिल्ली पुलिस 

सेवाओं का विवरण जिनके लिये पदक प्रदान किया गया 
11- 2-1978 को स्व० कांस्टेबल मनोहर लाल फिलमीस्तान सिनेमा के 
निकट जब गश्त पर थे तो उनका ध्यान उन लोगों की चीख पुकार की ओर 
आकृष्ट किया गया जिन पर 2 गुनई चाक से आक्रमण करने का प्रयास कर 
रह थे । उन्होंने घटनास्थल से दो युवकों को छुरों सहित भागते हुए देखा । 
दिन के लगभग 3 , 45 बजथेपरन्तु किसी ने गन्डों का पीछा करने का साहस 
नही किया । कास्टेबल मनोहर लाल ने उन्हें बुनौती दी और उनके पीछे दौड़े । 
यह पूर्णत : जानते हुए कि वे खतरनाक गन्छे है , अपनी सुरक्षा की कतई परवाह 
न करते हुए, उन्होंने उनका पीछा किया । गुल्लों ने उनको छुरा दिखाते हुए 
धमकी दी कि वह उन्हें मार डालेंगे । धमकी के बावजूद , कास्टेवल मनोहर लाल 
पीछा करसे रहे और गुन्डों में से एक को पकड़ लिया किन्तु उसके साथी 
ने कांस्टेबल मनोहर लाल के पेट में छुरा घोंप दिया । इसके बावजुव 
भी उन्होंने बदमाश को पकड़ने का जी तोड़ प्रयास किया परन्तु 
पदमाश अपने को कांस्टेबल की पकड़ से छुड़ा कर भागने में सफल हो गया । 
कांस्टेबल बेहोश होकर गिरं गए तथा उन्हें विलिन्गहन अस्पताल ले जाया गया 
जहा उनकी घायल होने के कारण मृत्यु हो गई । बाद में अपराधियों में से 
एक पकड़ा गया । 


सेवाओं का विवरण जिनके लिये पदक प्रगन किया गया । 
श्री अमजत कालू मालेक , सशस्त्र द्वितीय ग्रेड हैड कांस्टेबल को वो परिवारों 
में पुरानी शनुता के कारण श्री अवाम अली मोहम्मद अली मे सुरक्षा करने 
के लिये श्री करीम अली के निवास स्थान पर तैनात किया गया । 2 जुलाई 
1978 को श्री अब्बास अली मोहम्मद अली ने एक कुख्यात गंडे और छ 
अन्य व्यक्तियों के साथ कुलहाड़ियों , बरछों, चाकुओं, लाठियों आदि से श्री 
करीम अली के मकानों पर हमला कर दिया । श्री अमजत काल मालेक 
पशीघ्रता से मकान के पिछले दरवाजे की ओर बड़े जहाँ से आक्रमण हो रहा 
पा । उन्होंने आक्रमणकारियों को तितर बितर हो जाने के लिये चेतावनी दी 
परन्तु उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया और हेड कांस्टेबल पर मुलहाड़ी से 
आक्रमण किया । हैड कांस्टेबल ने कुलहाड़ी के बार को अपनी राईफल की 
सहायता से रोक लिया । श्री अमगत काल ने तब आत्रामणकारियों को नितर 
बितर हो जाने के लिये एक अन्तिम चेतावनी दी । वे कापस गली में चने 
गये और उन्होंने एक व्यक्ति कादरअली जीवनअली के मकान में शरण ली । 
कुख्यात गुरे वसवा ने एक अभ्य मकान में शरण ली । हैड कांस्टेबल श्री 
अमजत कालू मालक अभियुक्तों का पीछा करते रहे । अचानक धगया 
मकान से बाहर आया और श्री अमजत काल मालक पर चाफ के दो वार 
किये एक माथे में और दूसरा पेट में । श्री अमजन काल मालक गम्भीर रूप 
से घायल हो गये और इसके बावजव कि वे जीवन के लिय सघर्ष कर रह 
थे , उन्होंने साहस नहीं खोया और बसवा पर दो गोली चलाई और उसको 
घटनास्थल पर मौत के घाट उतार दिया । श्री अमजत कालू मालक की आव 
में घावों के कारण अस्पताल में मत्य हो गई । 

श्री अमजत कालू मालक ने वीरता , मूझ का परिचय देते हुए कर्तव्य 
पालन में अपने जीवन का बलिदान कर दिया । 

2. यह पवक राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 ( i ) के 
अन्तर्गत वीरता के लिये दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत 
विशेष स्वीकृत भत्ता भी गिनांक 2 जुलाई, 1978 में दिया जाएगा । 

सं0 5 8-प्रेज / 79 -- राष्ट्रपति उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी 
को उसकी वीरता के लिये पुलिस पदक सहर्ष प्रगन करते है : - - 

अधिकारी का नाम तथा पठ 
श्री महावीर प्रसाद मिश्र , 
पुलिस सहायक उप-निरीक्षक , 


कांस्टेबल मनोहर लाल ने प्रत्यक्ष खतरे के बावजूद अनुकरणीय साहस , 
वीरता तथा उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया । उन्होंने 
खतरनाक समाज विरोधी तत्वों को पकड़ने में अपने जीवन का बलिदान वे 
दिया । 

2 . यह पदक राष्ट्रपति का पुलिम पदक मियमावली के नियम 4 ( 1 ) 
के अन्तर्गत वीरता के लिये दिया जा रहा है तथा फल स्वरूप नियम 5 के 
अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भसा भी दिनांक 11 फरवरी , 1978 से दिया 
जाएगा । 
___ सं० 57- प्रेज / 79 - राष्ट्रपति , गुजरात पुलिस के निम्नांकित अधिकारी 
को उस की वीरता के लिय राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रगान करते 


उत्तर प्रवेश । 

सेवाओं का विवरण जिनके लिये पदक प्रदान किया गया । 
पुलिस उप अधीक्षक श्री अजीत सिंह वर्मा को जब वे अिधन थाने में 
ठहरे गए थे , 3 जुलाई, 1975 को सूचना मिली कि एक ममस्त्र अपराधी 
अपराध करने की नियत से गांव कठारा में घूम रहा है । श्री वर्मा पुलिस दल 
के साथजिसमें श्री महाबीर प्रमाद मिश्र भी थे तुरन्त उस गांव की ओर बढे 
और अपराधी को देख कर उसको ललकारा । किन्नु अपराधी आड़ लेने के लिए 
तुरन्त एक मकान में घुस गया । पुलिस बल मकान में गया और छत पर बल 
गया । अपराधी अपने छिपने के स्थान से गोली च नाता रहा । तम यह निर्णय 
किया गया कि अपराधी को पकड़ने के लियं उसके छिपने के स्थान में छा से 


(स्वर्गीय ) 


अधिकारी का नाम तथा पद 
श्री अमजत कालू मालेक , 
सणस्त्र द्वितीय ग्रेड हर कास्टेबल , 
जिला भरूच, गाजरात । 
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[ भाग I - - खण्ड 1 


एक छेद किया आए । जब छोद करना आरम्भ किया गया तो अपराधी छिपने 
के स्थान से खिसक गया ; । सहायक उप -निरीक्षक महाबीर प्रमार मिश्र ने 
अपराधी को पकड़ने के लिए उस पर मपटे किन्तु अपराधी की गोली से ये 
घायल हो गये । सहायक उप निरीक्षक महावीर प्रसाद मिश्र के प्रयाग से 
पुलिस टुकड़ी को अपराधी पर प्रहार करने और उसे मार गिराने का अवसर 
मिल गया । 


श्री महावीर प्रसाद मिश्र ने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते 
हुए सशस्त्र अपराधी के माथ मुटभेड़ में उत्कृष्ट वीरता एवं माहस का परिचय 
दिया । 

2 यह पदक पुलिम पटक नियमावली के नियम 4 (i ) के अन्तर्गत 
पीरता के लिए दिया जा रहा है सथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष 
स्वीकृत भत्ता भी मिमांक 3 जलाई, 1975 से लिया जाएगा । 

सं० 59-प्रेज / 79 - - राष्ट्रपति , उत्तर प्रदेश पुलिम के निम्नांकित 
अधिकारियों को उनकी वीरता के लिये पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं : - - 

अधिकारियों के नाम तथा पद 
श्री रघुनाथ सिंह 

( स्वर्गीय ) 
पुलिस उप -निरीक्षक , 
जिला आगरा , 
उत्तर प्रदेश । 
श्री जगदीश प्रमाष कुलश्रेष्ट , 

( म्बर्गीय ) 
फोस्टेबल न० 751 
मिविल पुलिस , 
जिला आगरा , 
उत्तर प्रदेश । 

सेवाओं का विवरण जिनके लिये पदक प्रदान किया गया । 
__ 12 दिसम्बर , 1975 को पूर्वात लगभग 11 . 00 बजे , पुलिस उप 
अधीक्षक , श्री जी० के० ग्रोवर को सूचना मिली कि कुख्यात डाव . गोपी काछी 
अपने गिरोह के कुछ सदस्यों के साथ पुलिस सकिल बाह, जिला आगरा , गांव 
वोरंगाहर के निकट गन्ने के खेत में छिपा हुआ है । श्री ग्रोवर ने सुरन्त 
उपलब्ध एकता दल एकत्र किया और उस स्थान की ओर बड़ । पुलिस दल को 
तीन टुकड़ियों में बाटा गया । जिनका नेतृत्व स्वय पुलिस उप -अधीक्षक , 
थाना अधिकारी श्री सत्यवीर सिंह और उप -निरीक्षक श्री नार मिह ारा 
किया गया । मिम दल का नेतृत्व श्री रघुनाथ सिह कर रहे थे उसने पहल की 

और अनुकल स्थान पर पहुंचने के विचार मे डाकुओं के गिरोह की तरफ रंग 
कर बढ़ना शुरू किया । श्री रघुनाथ सिंह ने अपराधियों को आत्म समर्पण 
करने के लिये भी ललकारा परन्तु गिरोह ने जवाब में गोलियों की बौछार की । 
विचलित न होकर उप -निरीक्षक श्री रधुनाथ सिंह और उनकी टुकड़ी जिसमें 
कांस्टेबल जगदीश प्रसाद कुलश्रेष्ट भी शामिग्न थे, डाफो को गोलीबारीम 
उलझाए रखने के लिये आगे ब । श्री रघनाथ सिंह गोपी काछी को गोली 
से मारने में सफल हो गये परन्तु स्वयं उनके भी गोली लगी और उनकी 
घटनास्थल पर मृत्यु गई । पुलिस टुकली के शेष सदस्य डाकुओं पर गोली 
चलाते रहे । मुटभेल में कांस्टेबल जगदीश प्रहाद कुलश्रेष्ट ने अनुकरणीय 
साहस दिखाया और गोपी काछी के गिरोह के मुख्य महायक गया राम 
काछी को गोली से उड़ा दिया । किन्तु गिरोह के अन्य लोग जोकि गन्ने 
के खेत में छिपे हुए थे, कांस्टेबल जगदीश प्रसाव कुलश्रेष्ठ पर प्रहार करने में 
सफल हो गये जिमस उनको भी घटनास्थल पर मृत्यु हो गई । गिरोह के अन्य 
लोग खड़ी फसलों , अधेरे और पास की कदराओं का लाभ उठाकर बच 
निकले । गोलीबारी बन्द होने के बाद दो डाकुओं और वो सिपाहियों के शव 
खेत में बरामद किए गए । मृत शकुओं के कब्जे में दो सन्दूक और बड़ी 
संख्या में कारतूस बरामद किार गए । 


2. ये पदक पुलिस परक नियमावली के नियम 4 ( i ) के अन्तर्गत 
बीरता के लिये दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष 
स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 12 दिसम्बर, 1975 से दिया जाएगा । 
____ मं० 10 -प्रेज / 73 -- राष्ट्रपति , उत्तर प्रदेश पुलिग के निम्नांकित अधिकारी 
को उसकी वीरता के लिये पुलिग पदक का बार महर्ष प्रदान करते हैं :- - 

अधिकारी का नाम तथा पद 
श्री अमर सिंह , 
पुलिम उप- अधीक्षक , 
मननऊ, 
उत्तर प्रदेश । 

मेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया 
मसलमानों के त्यौहार "यागंवफाग " के अवसर पर लखनऊ में 
व्याम ननाय को ध्यान में रखते हुए लखनऊ शहर को कई 
क्षेत्रों में बांटा गया और प्रत्येक क्षेत्र का एक राजपत्रिन पुलिम 
अधिकारी के अधीन रखा गया था । प्रत्येक क्षेत्र में एक मजिस्ट्रेट को 
भी तैनात किया गया था । 3 मार्च, 1977 को पूर्वात लोगों की भारी भी 
नखाम में एकत्रित हो गई और नगर के विभिन्न भागों मे सुन्नियो के बल वहां 
पहुंचने शुरू हो गए । मुन्निययों ने कहा कि यहां स्थित मिया ममदाय के 
मकानों से उन पर पत्थर फेंके गये । मुन्नी लोग पारों पोर गनी इंचो में घुम 
गए और मियावों के मकानों में घुमने की चेष्टा की । श्री अमर सिंह पुलिस 
उप अधीक्षक जो उस क्षेत्र के प्रभारी थे तुरन्त एक हैड-कांस्टेबल और पांच 
कांस्टेबलों के साथ घटनास्थल पर भीड़ को रोकने के लिये पहुंचे । स्थिति को 
कुशलता में संभालने के परिणामस्वरुप पथगव रुक गया । अपनी कर्तव्यो का 
पालन में उनके माथे और चेहरे पर चोट पाई । इसके बाद उनको सूचित 
किया गया कि इलाके में कुछ उपद्रवी मियानों के मकानों में घुस गये हैं और 
पांचों के दरवाजे तोड़ दिये है जिनके जीवन खतरे में है । श्री अमर सिंह 
तुरन्त इन व्यक्तियों के बचाव के लिए गए । उपद्रवियों में से एक ने श्री 
अमर सिंह को छुरा घोंपने की कोशिश की किन्तु श्री अमर सिंह ने उससे पाक 
छीन लिया । 

पुलिग उप -अधीक्षक श्री अमर सिंह ने माम्प्रदायिक स्थिति से निपटने में 
अपने जीवन को गम्भीर खतरे में डालकर और अनेक व्यक्तियो के मामें 
बचाकर वीरता का परिचय दिया । 

2 . यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 ( i ) के अन्तर्गत 
वीरता के लिये दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष 
स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 3 मार्च, 977 से दिया जाएगा । 


सं० 61- प्रेमा/ 79 - - राष्ट्रपति , उसर प्रदेश पुलिस के निम्नांकिन अधिकारी 
को उयको घोरता के लिये पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते है :--- 

___ अधिकारी का नाम तथा पद 
श्री मेटक सिंह, 
पुलिम उप -निरीक्षक , 
बिजनौर , 
उत्तर प्रदेश । 

सेवानों का विवरण जिनके लिये पदक प्रदान किया गया । 
7 नवम्बर , 1973 को लगभग 20 ,1 5 बजे एक पुलिस दल जिसमें 
जिला बिजनौर के कोतवाली थाने के थानेदार , बिजनौर के प्रारक्षी निरीक्षक 

और उप-निरीक्षक मेष्ठक सिंह एक जीप में मेला रोड पर गश्त लगा रहे थे 
तो उन्होंने बिजनौर की तरफ में प्राती हुई एक मोटर कार को देखा । जिसे 
पहले गिरोह ने पिस्तौल दिखा कर रेलवे क्रामिग के पास लूट लिया था और 
उममें बैठे व्यक्तियों को जबरन नी से उतार दिया । अपराधी स्वयं कार में बैठ 
गये और ड्राइवर को हल्दौर की पोर चलने को कहा । जब पुलिस की जीप 
उस कार के समीप पाई तो कार के ड्राइवर नफीस अहमद ने अचानक कार को 
रोक दिया और महायता के लिये चिल्लाया । पुलिस दल ने अपनी जीप को 
रोका और कार को घेरने की कोशिश की । कार से बाहर पाने के लिए 


इस मुठभेड़ में उप -निरीक्षक रघुनाथ मिह और कांस्टेबल जगदीश प्रमाव 
कुलश्रेष्ठ ने उच्च कोटि की कर्तव्य परायणता , माहम , पहलशक्ति एवं वीरता । 
का परिचय दिया और कर्तव्य पालन में अपने जीवन का बलिबान कर दिया । 


भाग --- 
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ललकारे जाने पर अपराधियों ने पुलिस दल पर गोली मलाना शुरू कर दिया 

और बच निकलने की कोशिश की । श्री मेहक सिंह ने जाफमों का पीछा 
किया और उनमें से एक को पकड़ लिया जोकि गमों का सरदार था । 
परन्तु प्राओं ने निकट से गोली चलाई और श्री मेहक सिंह को बुरी तरह 
घायल कर दिया । फिर भी श्री मेहक गिह ने अपने घावों की परवाह न । 
करते हुए, डाक को पकड़े रखा और सहायता के लिये पुकारा । पुलिस दल ने 
जो उस समय तक यहां पहुंच गया था डाकुओं के सरवार को उसके वो 
माथियों महित पकड़ लिया । 

इम मुठभेड़ में पुलिस उप -निरीक्षक श्री मेहक मिह , ने अपराधियों को 
पकड़ने में अनुकरणीय माहम और उत्कृष्ट वीरता का परिचय दिया । 

2. यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i ) के अन्तर्गत 
बीरता के लिये दिया जा रहा है तथा फलस्वरुप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष 
स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 7 नवम्बर , 1973 में दिया जाएगा । 

मं० 62- प्रेज 79- - राष्ट्रपति , उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नांकित अधिकारी 
को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक महर्ष प्रदान करते हैं :- - 

__ अधिकारी का नाम तथा पर 
श्री गोकरन नाथ पांडे, 

स्वर्गीय 
पुलिम महायक उप -निरीक्षक , 
इलाहाबाद, 
उत्तर प्रदेण । 

सेवानों का विवरण जिनके लिये पदक प्रदान किया गया । 

नवम्बर, 1972 की मध्यवर्ती रात को पुलिस उप अधीक्षक श्री 
प्रो० पी ० अग्निहोत्री के नेतृत्व में एक पुलिस दल ने दारागंज , इलाहाबाद में 
एक जुए के अड्डे पर छापा मारा । जब ये वस्तुभों को अपने कबजे में ले रहे 
थे और गिरफ्तारियां कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि मकान मालिक राम 
प्रमाद और उसके दो लड़के खिसक गए । सहायक उप -निरीक्षक श्री गोकरन 
नाथ पांडे और उप निरीक्षक श्री आर० पी० विपाठी और एक कांस्टेबल ने 
उनका पीछा किया । अभिषुक्त रामप्रसाद ने अपनी भरी हुई स्वचालित राइफल 
उठाई और पुलिस दल पर गोली चला दी । श्री गोकरन नाथ पांडे, जीवन को 
खतरे में डाल कर , उत्कृष्ट माहम का परिचय देते हुए रामप्रमाद पर पटे 
पौर उमको काबू में कर लिया । इमी दौरान उसके लड़के ने अपने पिता से 
राईफल छीन ली और श्री गोकरन नाथ पांडे पर मोली चला दी । श्री प्रार० 
पी० त्रिपाठी और प्रानन्द शंकर तिवाड़ी , हैड क . न्मटेबल भी बन्दूक के 
छरों से घायल हो गए । पुलिग दल के अन्य सदस्यों ने अभियुक्तो को बड़ी 
मुश्किल से काबू किया । श्री गोकरन नाथ पत्रि की अस्पताल जाते हुए घावों 
के कारण मृत्यु हो गई । 

श्री गोकरन नाथ पांडे, पुलिस महायक उप -निरीक्षक ने अपने कर्तव्य 
पालन में अपने जीवन क की सुरक्षा की परवाह न करते हए उत्कृष्ट बीरता 
और असाधारण माहम का परिचय दिया । 

2. यह पदक पुलिम पवक नियमावली के नियम 4 (i ) के अन्तर्गत 
पीरता के लिये दिया जा रहा है तथा फलस्वरुप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष 
स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 3 नवम्बर , 1972 से दिया जाएगा । 


मकान पर छापा मारा । उन्होंने घर के लोगों को पीटा और यातनाएं दी तथा 
एक लड़के और एक लड़की , जिनकी आयु क्रमश : 18 तथा 17 वर्ष थी , को 
मार डाला । गोली चलने की आवाज सुनकर हैड कान्सटेबल श्री उदयवीर सिंह 
दो कास्टेवलो महित तुरन्त षटना स्थल को प्रोर गये परन्तु जब उन्होंने देखा 
कि पाकुनों का जो पूर्णतः मशास्त्र है गामना करना कठिन है तो ये महायता 
प्राप्त करने के लिये तुरन्त ग्राउ दंक रोग की पोर गये । श्री विश्राम मिह, 
कम्पनी कमाउर, प्रान्तीय मशरन वल, कानपुर जी० टी० रोड पर अकस्मात 
उम रास्ते से गुजर रहे थे । उनको हैड कामटेबल ने रोका और उन्हें डाका जनी 
की सूचना दी । श्री विश्राम सिंह अपने व्यक्तियो महित तुरन्त उस गांव में 
गये । पुलिस दल को तीन दलो में बांट दिया गया । पुलिस दलों में से एक का 
नेतस्य श्री विश्राम सिंह ने किया और वे घर के मुख्य दरवाजे की भोर गये । 
उन्होंने मीक्षियां चढ़ने का प्रयत्न किया परन्तु डाकुओं ने उनको देख लिया तथा 
उन पर गोली चला दी परन्तु श्री विश्राम मिह बाल बाल बचे । इस बीच 
उन्होंने साथ के मकान की छत पर 5 डाकुप्रो की लूटी हुई सम्पत्ति एकन्न 
करने में व्यस्त देखा । हाफमों के अन्धाधूध गोली चलाए जाने से विचलित 
न होकर श्री विश्रोम मिह दो कांस्टेबलों के माथ छत पर चढ़ गये । 
डाकुओं में से एक ने उन पर गोली चलाई किन्तु वे गोली लगने से बच गये 
श्री विश्राम मिह जी ने दीवार के पीछे सामरिक महत्व का मोर्चा लेने में सफल 
हो गये । उन्होने अपनी राइफल से डाकुओं पर गोली चलाई और गिरोन के 
नेता को मार दिया । मुठभेड़ में दो और आकु भी मारे गये । 

इस मुठभेड़ में श्री विश्राम सिंह, कम्पनी कमांडर ने जीवन के लिए प्रत्यक्ष 
खतरे के बावजूद अनुकरणीय माहस, उस्कृष्ट वीरता एव कर्तव्य परायणता का 
परिचय दिया । 

2. यह पदक पुलिम पक्क नियमावली के नियम 4 ( i ) के अन्तर्गन वीरता 
के लिये दिया आ रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत 
भना भी दिनांक 15 नवम्बर , 1977 में दिया जाएगा । 

के० मी० मावप्पा 
राष्ट्रपति के मचिव 


पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंसालय 

( पेट्रोलियम विभाग ) 
नई दिल्ली , दिनांक 6 नवम्बर 1979 

प्रादेश 
विषय :-. मारवाड़ संरचना के 513 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के लिये पेट्रोलियम 

___ अम्वेषण लाइस की स्वीकृति । 

मं० 12012/ 8/ 79- प्रोडक्शन - - पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम , 
1959 के नियम 3 के उपनियम ( 1 ) की धारा ( 1 ) द्वारा प्रदन शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा तेल एवं प्राकृतिक गैम 
आयोग , तेल भवन , देहरादून (जिमकी बाद में प्रायोग कहा जायेगा ) 
के ( अपतटीय ) कारवाड़ मेग्चना के 513 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 
पेट्रोलियम मिलने की संभावना हेतु एक पेट्रोलियम अन्वेषण लाहम 7- 4- 1979 
से एषा वर्ष की अवधि के लिये स्वीकृति देती है । इसके विषरण इसके 
साथ संलग्न अनुसूची " क " में दिये गये हैं । 

लाइसेंग की स्वीकृति निम्नलिखित बातों पर है :- - 
( क ) अन्वेषण लाइसेंम पेट्रोलियम के सम्बन्ध में होगा । 

( स्त्र ) दि अन्वेषण कार्य के दौरान कोई खनिज पदार्थ पाये गये 
तो प्रायोग पूर्ण ग्यौरे के साथ उसकी सूचना केन्द्रीय सरकार को देगा । 

( ग ) स्वत्व शुल्क ( रायल्टी ) निम्नलिखिप्त दरों पर ली जायेगी 

(i ) ममस्त प्रशोधित तेल तथा केसिग हैड कन्डेन्सेट पर 42/- ६० 
प्रति मीट्रिक टन या ऐसी दर जो समय समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा 
निर्धारित की जायेगी । 


सं० 63-प्रेज / 79 - - राष्ट्रपमि , उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्न ,कित अधिकारी 
को उगकी वीरता के लिये पुलिस पदक महर्ष प्रदान करते हैं : -- 

अधिकारी का माम तथा पद 
श्री विश्राम सिंह , 
कम्पनी कमांडर , 
ई कम्पनी, 3 7वीं बटालियन , 
प्रान्तीय सशस्त्र दल कामपुर , 
उत्तर प्रदेश । 

मवानों का विवरण जिनके लिये पदक प्रदान किया गया । 
15/ 16 नवम्बर , 1977 की रात को डाकुभों के एक मशम्स गिरोह ने 
कानपुर जिले में बिल्हौर थाने के अन्तर्गत उटारी गांव में श्री छेदी लाल के 
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यह क्षेत्र जहा पर स्थित है उनके प्वाइंट जिन अक्षांश और देशान्तरों 
पर गड़ते हैं तथा उनके बीच की दूरी निम्नलिखित है :- - 

मेयरिंग 
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- - -- - - - 
अक्षांश 


- - - , . .- 
देशान्तर 


( ii ) प्राकृतिक गैम के सम्बन्ध में ये दर केन्द्रीय सरकार द्वारा समय 
समय पर निर्धारित दर के अनुसार होगी । 

( iii ) स्वस्व शुल्क ( रायल्टी ) झी अवायगी , पेट्रोलियम मंत्रालय 
मई बिल्ली के वेतन मथा लेखा अधिकारी को दी जायेगी । । 

( घ ) आयोग लाइमेस के अनुसरण में प्रत्येक माह के प्रथम 30 
विनों में गत माह से प्राप्त समस्त प्रशोधित तेल की मात्रा, केमिंग हेड 
फडेसेन्ट और प्राकृतिक गैम की माना तथा उसका कुल उचित मूल्य 
वर्शाने वाला एक पूर्व नथा उचित विवरण केन्द्रीय सरकार को भेजेगा । 
यह विवरण संलग्न अनुसूची " खा में दिये गये प्रपत्र में भरकर देना 
होगा । 

( F ) पेट्रोलियम और प्राकृनिक म नियम , 1959 की आवश्यकता 
के अमुमार आयोग 6000/- रुपये की धनराशि प्रतिभूति के रूप में 
जमा करेग । 

( स ) प्रतिवर्ष लाइसेंस के सम्बन्ध में एक शुल्क का भुगतान करेगा। 
जिसकी संगणना प्रत्येक वर्ग किलोमीटर या उमक किमी अंश जिमक 
लाइसेंम में उल्लेख किया गया हो , निम्नलिखिन घरों पर की जायेगी । 

1. लाइसेंम के प्रथम वर्ष के लिये 1 - रुपये 
2. लाइसेंम के द्वितीय वर्ष के लिये -- 20 रुपये 
3 . लाइसेंस के तृतीय वर्ष के लिये --- 100 रुपये ; 
4. लाइसेंस के चसुर्थ वर्ष के लिये --- 200 रुपये : और 

5. लाइसेंस के नवीनीकरण के प्रथम और द्वितीय वर्ष के लिये 300 
रुपये । 

( छ ) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम , 1959 के नियम 11 
के उपनियम ( 3 ) की पावश्यानानुसार प्रायोग को अन्वेषण लाइसेंप के 
किसी क्षेत्र के किसी भाग को छोड़ देने की स्वतन्त्रता सरकार को नगे 
माह के नोटिस में याद होगी । 

( ज ) प्रायोग केन्द्रीय सरकार की मांग पर उमको मत्काल तेल तथा 
प्राकृतिक गैस अन्वेषण के अन्तर्गत पाये गये समस्त खनिज पदार्थों के 
सम्बन्ध में भू-वैज्ञानिक प्रांकड़ों के बारे में एक पूर्ण रिपोर्ट गुप्त का से 
देगा तथा हर छ : महीने में निश्चित रूप से केन्द्रीय सरकार को गमन 
परिचालनों ध्यान तथा अन्वेषण कार्यों के परिणामों के बारे में सूचना 
देगा । 


डि० मि० से० वि० मि० सं० 
1. प्वाईट ए है 13 47 44732900 
2 प्वाइंट बी है 146 49 73 2900 
3. प्वाइंट सी है 146 49 73 37 15 
4. प्वाइंट ही है 73 47 44 73 37 15 

भूमि पर मुख्य स्थानों में नब में दूर प्वाइंट को लगभग दूरी निम्न 
लिखित हैं :- - 
कारवाई 

120 किलो मीटर 
पंजिम 

165 किलो मीटर 
होनावाड़ 

105 किलो मीटर 

अनुसूची- - ख 
प्रशोधित तेल , .सिंग हैड कडेसन्ट तथा प्राकृतिक गैस के उत्पावन तथा 
उमाके मूल्य महित मासिक वितरण । 
कारवाई गंरचना ( अपतटीय ) के लिये पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसें । । 

क्षेत्रफल --- 51 3 वर्ग किलो मीटर 

माह तथा वर्ष 

क - - प्रशोधित तेल 
कुल प्राप्त भी० अपरिहार्य रूप केन्द्रीय सरकार कालम 2 और टिप्पणी 
टन को संख्या में सोये अथवा द्वारा अनुमोदिप्त 3 को घटाकर 

प्राकृतिक जला- पेट्रोलियम अन्ये - प्राप्त मी० टन 
शय को लौटाये पण कार्य हेतु की संख्या 
मो० टन की प्रयोग कये गये 
समया 

मी० टन को 

गंगया 
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प्राप्त किये गये 
कुल मी० टन 
मी संख्या 


ख - - फेसिंग है कडेसन्द 
अपरिहार्य रूप केन्द्रीय सरकार कालम 2 और टिप्पणी 
म खोये अथवा द्वारा अनुमोदिन 3 घटाकर प्राप्त 
प्राकृतिक जाना - पेट्रोलियम अन्वे - मी० टन की 
शय को लौटाये षण कार्य हेतु संख्या 
मी० टन को प्रयोग किये गये 

मी० टन की 
संख्या 


( म ) आयोग ममुद्र की तलहटी और / या उसके धरातल पर प्राग 
लगने सम्बन्धी निवारक उपायों की व्यवस्था करेगा तथा आग बुझाने हेतु 
हर समय के लिये ऐसे उपकरण , सामान्य तथा गाधन बनाये रखेगा और 
तीसरी पार्टी पौर या सरकार को उतना मुआवजा देगा जितना कि आग 
लगने से हुई हानि के बारे में निर्धारित किया जायेगा । 

( म ) इस अन्वेषण लाइसेंम पर तेल क्षेत्र (नियंत्रण और विकास ) 
प्रधिनियम 1948 ( 1948 का 53 ) और पेट्रोलियम तथा प्राकतिक 
गैस नियम , 1959 के उपबन्ध लागू होंगे । 

( ट ) पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस के बारे में आयोग केन्द्रीय सरकार 
द्वारा अनुमोदित एक जैसा दस्तावेज भर कर देगा जो अपतटीय क्षेत्रों के 
लिये व्यवहार्य होगा । 

अनुसूची " क " 
इस पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस के अन्तर्गन कारवार संरचना ( प्रपत 
सटीय ) क्षेत्र प्राप्ता है और जो अक्षांश 13 47 44" दक्षिण से 146 49 " 
उत्तर तथा देशान्तर 73 29 00 " पश्चिम से 73 37 15 पूर्व के बीच 
है और मामधिन में किनारे के प्वाइंटों अर्थात् ए० , बी० मी और डी . 
को मिलाते हुए पिलिप्त किया गया है तथा इसका पोत्रफल 513 वर्ग किलो 
मीटर है । 


ग - - प्राकृतिक गैस 


फल प्राप्त घन अपरिहार्य रूप स केन्द्रीय सरकार कालभ 2 और टिप्पणी 
मोटरों की खोये अथवा द्वारा अनुमोविन 3 को घटाकर 
संख्या प्राकृतिक जला - पेट्रोलियम अन्वे- प्राप्त धन 

शय को लौटाये षण कार्य हेतु को संझ्या 
गये धन मोटरों प्रयोग किये गये 
की संख्या घन मीटरों को 

संसया 
-12 
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mum - nil 


एतद्वारा में श्री , - - - --- - - - - -. मन्य निष्टापूर्वक घोषणा यं 
पुष्टि करता हूं कि इस वियरण में दी गई सूचना पूर्णरूपेण मात्य और 
सही है, उसे सही समझते हुए मैं शुद्ध अन्तःकरण में त्यनिष्ठ से 
यह घोषणा करता हूं । 


__ - - - 


- - 


- 


- . . . 


- - - 


हस्ताक्षर 


करने के लिये गंबंधित प्राधिकारियों के साथ सलाह करके केन्द्रीय सरकार 
सारा निम्नलिखित व्यक्तियों को नामित किया गया है :- - 
क्रमांक दस्य का नाम प्रतिनिधत्व करने वाले संगठन 
( क ) नियोजकों का प्रतिनिधित्य करने वाले संगठन 
1. श्री उमाकान्त पी० पंडित एम्पलायम फेडरेशन प्राफ इंडिया । 
2. श्री यरि पार किदवाई सरकारी उद्यमों के स्थाई मम्मेलन 
3. श्री नरेन्द्र कललरी 

फेडरेशन प्राफ एसोसियेशन प्राफ 

स्माल इंडस्ट्रीज माफ इण्डिया । 
4 . श्री बालकष्ण अग्रवाल 

अखिल भारतीय नियोजक संगठन 
5. प्रोफे र वी० ई० कामथ अखिल भारत निर्माता संगठन 


शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय 

(शिक्षा विभाग ) 
नई दिल्ली , दिनांक 17 असूबर 1979 
सं० फा० 1- 6/ 78 खेल - 1 ( को०-I ) :- ..इस मंशालय के दिनांक 
9 जून, 1978 के मंका सं० एफ० 1- 6 / 78 गोल - 1 के अनुमरण और 
इस मंत्रालय को विनाक 7 मितम्बर , 1979 की मममरुपक अधिसूचना 
के क्रम में जम्म विश्वविद्यालय , जम्मू के शारीरिक शिक्षा निदेशक श्री 
बी० के० मंगोतरा को श्री कान्ति चौधरी, जिन्होंने त्याग पन्न वे विया 
है , के स्थान पर तत्काल से 20 जुलाई 1981 तक अखिल भारतीय 
खेल परिषद का सदस्य नियुक्त किया जाता है । 

दिनांक 29 अक्तूबर 1979 
सं० एफ० 1- 6/ 78-एम० पी० I ( डी०-I ) : --- अखिल भारतीय खेल 
परिषद पुनर्गठन से संबंधित इस मंत्रालय के विनोक जून , 1973 में 
संकल्प स० एफ0 - 1 - 6/ 78- एस० पी० के अनुकरण में तथा इस मंत्रालय की 
विनाक 31 मई 1979 में समसंख्यक अधिसूचना के क्रम में गुजरात 
के खेल मंत्री श्री बलवन्त लाल सौभाग्य चन्द शाह को अब में 20 जुलाई, 
1981 तक श्री पोपट लाल मूलशंकर व्यास जो अब इस राज्य के खेल 
मंत्री नहीं रहे के स्थान पर गुजरात राज्य खेल परिषद के प्रतिनिधि के 
रूप में अम्बिल भारतीय खेल परिषद का सदस्य नामित किया जाता है । 

ए० ए० तलवार, उप सचिव 


( ख ) श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधि 
6. श्री चिमनभाई मेहता इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस 
7. श्री एस० एन० पाटिल वि हिन्दू मानूर ममा 
8. श्री मृणाल के बैनर्जी वि सेंटर प्राफ इंडियन ट्रेड यूनियन । 
9. श्री गागर राम गुप्ता घि नेशनल लबर पारगेनाइजेशन । 
10. बाद में अधिसूचित किया जायेगा । 
( ग ) व्यावसायिक पौर विधान दलों के प्रतिनिधि और विशेषज्ञ 
11. श्री राधा रमण 

इंस्टीच्यूट आफ एप्लाइस मैनपावर 

एण्ड रिसर्च । 
12. श्री एस० पी० रमन इंडियन स्टैण्डर्डस इंस्टीच्यूशन । 
13. प्रोफेसर सी० पी० गोबिन्दा राव नेशनल काऊंसिल आफ एजुकेशनल 

रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग । 
14. ब्रिगेडियर प्रो० पी० भाटिया दि इस्टीच्यूशन माफ इंजीनियर्स 

( इंडिया ) 
15. छा० बी० के० नायर काऊमिल माफ साइंटिफिक एण्ड 

इंडस्ट्रियल रिसर्च । 
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श्वम मंत्रालय 


( रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय ) 
नई दिल्ली -11000 1, दिनांक 9 नवम्बर 1978 ) 
मं० डी० जी० ई० टी०- 12 ( 1 )/ 78-टी० मी० - - भारत के राज 
पत्र के भाग 1 , खण्ड 1 , दिनांक 21 अगस्त , 1956 में प्रकाशित भारत 
गरनार , श्रम मंत्रालय ( रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेणा लय ) के मंकला 
संख्या टी० भार० / ६० पी० - 24/ 56, दिनांक 21 प्रागस्त , 1956 के पैर 
5 के उप पैरे ( प ) से ( त ) और ( ध ) ममय - समय पर यथा संशोधिन , 
के अनुसार, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय , ( गेजगार और प्रशिक्षण महा 
निदेशालय ) को अधिसूचना संख्या डी० जी० ई० टी०-12 ( 3)/ 74- टी ० 
सी०, दिनांक पहली मार्च, 1975 का अतिक्रमण करके राष्ट्रीय वृत्तिक 
व्यवसय प्रक्षिण परिषद में विभिन्न संगठनों , निकायों ग्रादि का प्रतिनिधित्व 


( घ ) अखिल भारत तकनीकी शिक्षा परिषद के प्रतिनिधि : 
16. सदस्य सचिव 

अखिल भारत तकनीकी शिक्षा परिषद 
( ङ ) विशेषज्ञ : 
17. श्री रनछोर प्रमाद 

विशेषज्ञ 
18. श्री ए० एम० लाल 

विशेषज्ञ 
( घ ) अनुसूचित जाप्ति पोर अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि । 
19. बाद में अधिसूचित किया जायेगा अनुसूचित जानि 
20, बाद में अधिसूचित किया जायेगा अनुसूचित जनजाति 
( छ ) अखिल भारतीय महिला संगठनों के प्रतिनिधि : 
21, डा० ( श्रीमती ) लक्ष्मी रघुरम्मैया अखिल भारत महिला सम्मेलन 


के ० एम० बरोई, उप मचिव 


PRESIDENTS SECRETARIAT 


Statement of services for which the decoration has been 
Awardcd . 


New Delhi, the 22nd November 1979 


No. 56- Pres / 79. The President is pleased to award th : 
President s Policc Mcall for pallatitry to he ndermentioned 
officer of the Delhi Police : 


On thc Ilth February , 1978 , Constable Manohar Lal was 
on patrol duty near Filmistan Cinema when his attention 
was drawn to a hue and cry raised by people because 
2000dis brandishing knives were trying to ultack them . He 
saw two youngmell running from the scene with open 
dagceis . It was about 3 .45 PM but none of the people 
had the courage to chasc thc goondas . Constable Manohar 
Lal challenged them and ran after them . Koowing that 
they were Jesperidocs , in utter disregard of this own safety , 
ho give chuse . The goondas brandished a dagger at him 
and thrcuterica th : they would do him to death . Despite 


(Dorcased ) 


Name and rank of the officer 
Shri Manohar Lal, 
Constable No . 1044 / C , 
Delhi Police . 


628 


THE GAZETTE OF INDIA , DECEMBER 1 , 1979 ( AGRAHAYANA 10 , 1901) ( PART 1 - - Sec . 1 


- - - - - - - - 


- 


- 


- 


ur 


- -- - 


- - - 


- - 


- - 


- 


OT - - 


= 


- 


- - - - 


- -- -- - - - 


went on firing from his hide -out. It was then decided that 
il hule suuld bn dug into the hide -out to get at the criminal. 
When the digging started , the criminal slipped out of the 
Hudc- out. Assistant Sub - Inspector Mahabir Prasad Misra 
fourt . ed on him to apprehend him but was shot by the Assuil 
ant Assistant Sub Inspector Mahabir Prasad s intervention 
gave an opportunity to the police party to shoot the criminal 
vend . 


Shri Mahabir Prasad Misra exhibited conspicuous gallantry 
and collage in the encounter with an armed criminal in 
disregard of his personal safety . 


2 . This award is made for gallantry under rule 4 ( i ) of 
the rules governing the award of the Police Medal and con 
scquently carries with it the special allowance admissible 
under rule 5 , with effect from the 3rd July , 1975. 


No . 59 - Pres . / 79 . - The President is pleased to award the 
Police Medal for gallantry to the undermentioned officer ( s ) 
of the Uttar Pradesh Police ; 


( Decensed ) 


this threat. Constable Manohir Lal kept up the chase and 
Olcr -powered one of thçni His associate , however , stabbed 
( onstable Manohar Lal in the abdomen . Despite this he 
made a desperate bid to hold on to the miscreant , but the 
miscrcants managed to free himself from the grip of the 
Constable and fled way. The Constable fell unconscious 
and was removed to the Willingdon Hospital where he suc 

cumbed to his injuries on 15th February , 1978 . One of the 
· Accused was prchended later on , 

Constable Manohar Lal displayed exemplary courage , 
gallantry and devotion to duty of a very high order in the 
face of imminent danger . He sacrificed his life in order 
to apprehend desperate anti -social elements . 

2 . This award is made for gallantry under rule 4 ( i ) of 
the rules governing the award of the President s Police 
Medal and consequently carries with it the special allow 
ance admissible under rule 5 with effect from the 11th Febru . 
Ary , 1978 . 

No . 57 -Pres / 79, - - The President is pleased to award the 
President s Police Medal for gallantry to the undermentioned 
officers of the Gujarat Police :-- 

Name and rank of the officer 
Shri Amjat Kalu Malck , 

( Deceased ) 
Armed II, Grade Head Constable , 
District Bharuch , 
Gujarat. 

Statement of services for which the decoration has been 
awarded 

Shri Amjat Kalu Malek , Armed IJ Grade Head Constable 
was posted at the residence of one Shri Karimali in order 
to afford him protection from one Shri Abbasali Mohmadali 
because of an old enmity between the two families. On 
the 2nd July , 1978 when Shri Abbasali Mohmadali along 
with a notorious bully and six other persons attacked Shri 
Krimali s house with Axes , spears , knives , lathis . etc . Shri 
Amjat Kalu Malek immediately rushed to the back door of 
the house which was under attack . He warned the assai 
lants to disperse but they did not pay any heed , instead 
they attacked the Head Constable with an axe. The Head 
Constable averted the axe blow with the help of his rifle . 
Shri Amjat Kalu then gave a last warning to the assailants 
to disperse . They however retreated into lang and took 
shelter in the house of one Kadarali Jivanall . The notorious 
bully Vasava took shelter in another place . Shri Amjat 
Kalu Malek continued to follow the accused , Suddenly 
Vasava came out of the house and gave two knits blows to 
Shri Amjat Kalu Malek , one on the forehcad and the other 
in the stomach . Shri Amjat Kalu was goriously injured and 
even though he was struggling for lifc he fired two rounds 
at Vasava and killed him on the spot . Shri Amjat Kalu 
Mulek later on succumbed to his injuries in the hospital. 


Name and rank of the officers 
Shri Raghunath Singh , 
Sub - Inspector of Police , 
District Agra , 
Uttar Pradesh . 


( Deceased ) 


Shri Jagdish Prasad Kulshrestha , 
Constable No. 751 , 
Civil Police , 
District Agra , 
Uttar Pradesh . 


Statement of services for which the decoration have been 
pwarded . 


Singh . 


The 


storted crawling towarhri 
Raghunath 


Shri Amjat Kalu Malck displayed gallantry , presence of 
mind and sacrificed his life in discharge of his duties. 


At about 11 A . M . on the 12th December , 1975 infor 
mation was received by Shri G . K . Grover Deputy Superin 
tendent of Police that Gopi Kachia notorious dacoit along 
with other members of his gang was hiding in a sugarcane 
field near Chaurangahas village, Bah Police Circle , Agra 
District . Shri Grover iminediately collected the available 
police force and rushed to the spot. The police force was 
divided into three partics , headed by the Deputy Superin 
tend ent of Polike himself , Shri Satyavir Singh Chauhan , 
Station House Officer and Sub - Inspector Shri Raghunath 
Singh . The party lcd by Shri Raghunath Sing took the 
initiative and started crawling towards the dacoit gang to 
tako up an advantageous position . Shri Raghunath Singh 
also challenged the criminals to surrender . This was rep 
licd to with a volley of fire . Undaunted Sub - Inspector 
Raghunath Singh alongwith Constable Jagdish Prasad Kul 
shrestha moved forward to engage the dacoits . Shri Raghu 
nath Singh was successful in shooting down Gopi Kachi 
but was himself hit and was killed on the spot. The re 
maining members of the police party continued to fire at 
the dacoits . In the encounter , Constable Tagdish Prasad 
Kulshrestha showed exemplary courage and shot down Gaya 
Ram Kachi, the Chief Lieutenant of the Gopi Kachi gang . 
However , other members of the gang who were hiding in 
the sugorcanc field managed to hit Constable Jagdish Pra 
sad Kulshrestha and he was also killed on the spot. The 
other members of the gang managed to escape taking advan 
tage of the standing crops, darkness and the vicinity of the 
nearby ravines . After the firing died down the dead bodies 
of the two dacoits and the two policemen wcrc recovered 
from the field . Two king and a large number of cartridges 
were recovered from the person of the dead dacoits . 


2 . This award is made for gallantry under rule 4 ( i ) of 
the rules governing the award of the President s Police 
Medal and consequently carries with it the special allowance 
admissible under rule 5 , with effect from the 2nd July , 
1978 

No. 58 -Pres / 79 . - The President is pleased to award the 
Police Medal for gullnntry to the undermentioned officor of 
the Uttar Pradesh Police : 

*Name and runk of the officer 
Shri Mahabir Prasad Misrá , 
Assistant Sub Inspector of Police, 
Kanpur . 
Uttar Pradesh , 

Statement of services for which the decoration has been 
murarded . 

Whilc camping at Police Station Bidhmoo on the 3rd 
July , 1975, Shri Ajit Singh Verma , Deputy Superintendent 
of Police received information that an armed criminal was 
wandering in Kathara village with intention of committing 
crime. Shri Verma along with a Police Party including 
Shri Mahabir Prasad Misra rushed to the village And on 
seeing the criminal, challenged him . The criminal, how 
ever , rushed into a house for Cover . The Police party 
entered the house and climbed on the roof. The criminal 


In this cncounter, Sub - Inspector Raghunath Singh and 
Constable Jagulish Prasad Kulghrestha displayed a high sense 
of duty , courage , initiative and bravery , and laid down their 
lies in the dischargo of their duty 


2 . These awards are made for gallantry under rule 4 ( i ) 
of the rules governing the ward of the Police Medal and 
consequently carry with them the special allowancc admis 
sible under rule 5 , with effect from the 12thc December , 
1975 , 
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2 . This award is made for gallantry under rule 4 (i) of the 
rules governing the award of the Police Medal and consequent 
ly , carries with it the special allowance admissible under rule 
5 , with effect from the 7th November, 1973 . 


No . 60 - Pres / 79 . - The President is pleased to award the 
Bar to the Police Medal for gailantry to the undermentioned 
officer of the Uttar Pradesh Police : 

Name and rank of the officer 
Shri Amar Singh , 
Deputy Superintendent of Police , 
Lucknow , 
Uttar Pradesh . 

Statement of services for which the decoration has been 
awarded . 

In view of tension prevailing in Lucknow on the occasion 
of the ‘Barawafat festival celebrated by Muslims, the Luck 
now city was divided into several zones and each zone was 
placed in the overall charge of a gezetted police officer . A 
Magistrate was also posted in each zone . In the forencon 
of 3rd March , 1977, a large crowd had assembled at Nakhas 
when groups of Sunnis from different parts of the city started 
arriving there . It was alleged by them that biick -bats were 
hurled on them from the houses of the Shia community situ 
sted around the area . The Sunnis scattered and entered into 
the lanes and by- lanes and tried to enter the Shia houses . 
Shri Amar Singh , Deputy Superintendent of Police who was 
incharge of that zone , immediately rushed to the scene along 
with a Head Constuible and five Constabits to Trvvent ine 
crowd . As a resuli of his tactful 1 :: : : ling ( f t1, $ ? :ption , 
brickbatting was checked While in . .,: i. com i 

iis, he 
received injuries on his forehead 16. in That ! , he 
was informed that some of the trouble -makers had entered 
Shia houses in the locality and had broken open the doors 
of five of them . Shri Amar Singh immediately rushed to the 
rescue of these persons . One of the rioters attempted to stab 
Shri Amar Singh with a knife but Shri Amar Singh snatched 
the knife . 


No . 62 - Pres / 79 . - The President is pleased to award the 
Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of 
the Uttar Pradesh Police : 
Name and rank of the officer 
Shri Gokaran Nath Pandey , 

( Deceased ) 
Assistant Sub Insp : ctor of Police , 
Allahabad , 
Uttar Pradesh , 
Srate ni of serie di ritsich the decoration has been 
awarde . .. 

At mid - night on the 3rd November , 1972 , a police party led 
by Deputy Superintendent of Police , Shri O . P . Agnihotri raided 
a gambling den si uated in Daraganj Allahabad . While they 
were making seizures and arrests , theyl noticed that the owner 
of the premises Ram Prasad and his two sons had slipped 
away . Assistant Sub Inspector , Shri Gokaran Nath Pandey , 
Sub Inspector, Shri R . P . Tripathi and a Head Constable 
chased them , Accused Ram Prasad picked up his loaded 
automatic pills in urel at the police party . Shri Gokaran 
Nath Pandey , expcsing himself to great risk , displayed courage 
of a high order and pounced upon Ram Prasad and over 
powered him . In the meantime his son snatched , the rifle from 
his father and shot Shri Gokaran Nath Pandey . Shri R . P . 
Tripathi and Shri Anand Shanker Tewari, Head Constable also 
received gun shot injuries . The other members of the police 
party overpowered the accused persons with great difficulty . 
Shri Gokaran Nath Pandey succumbed to his injuries on his 
way to the hospital. 

Shri Gokaran Nath Pandey , Assistant Sub Inspector of 
Police exhibited conspicuous gallantry and exceptional courage 
in disregard of his personal safety wh le discharging his duties . 

2 . This award is made for gallantry under rule 4 ( i ) of the 
rules governing the award of the Police Medal and consequent 
ly carries with it the special allowance admissible under rule 
5 , with effect from the 3rd November 1972 . 


Shri Amar Singh , Deputy * Superintendent of Police exhibit 
ed gallantry at a grave risk to his life in dealing with a 
communal situation and saved the lives of a number of per 
sons . 

2 . This award is made for gallantry under rule 4 ( i ) of the 
rules governing the award of the Police Medal and consequent 
ly carries with it the special allowance admissible under rule 
5 , with effect from the 3rd March , 1977 , 


No . 61- Pres /79 . - The President is pleased to award the 
Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of 
the Uttar Pradesh Police : 


No. 63 - Pres / 79 , - - The President is pleased to award the 
Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of 
the Uttar Pradesh Police : 
Name and rank of the officer 

Shri Bishram Singh , 
Company Commander , 
‘ E Company , XXXVII B . ., 
Piideshik Armed Const: bulary , 
K : npur, 

Utiar Pradesh . 
Statement of services for which the decoration has been 


awarded . 


Name and rank of the officer 

Shri Mehak Singh , 
Sub - Inspector of Police , 
Bijnor , 

Uttar Pradesh . 
Statement of services for which the decoration has been 
awarded . 

On the 7th November , 1973 at about 20 . 15 hours when a 
police party consisting of the Station Officer , Kotwali Police 
Station , Bijnor District , Reserve Jnspector Bijnor and Sub 
Inspector Mehak Singh were patrolling on Mela Road in jeep , 
they noticed a car approaching from Bijnor. This car had 
earlier been looted by gangsters near the railway crossing at 
pistal point and occupants made to get down from the car . 
The gangsters then occupied the car and instructed the driver 
to drive it towards Hardwar . When the police jeep came 
close to the looted car, the driver of the car , Nafis Ahmad 
suddenly stopped the car and shouted for help . The police 
party stopped their jeep and tried to cordon off the car . When 
challenged to come out of the car the desparadoes opened 
fire on the police party and tried to escape. Shri Mehak Singh 
chased the dacoits and apprehended one of them who happened 
to be the ring leader . The dacoits , however , fired at point 
blank range and badly injured Shri Mehak Singh . In disregard 
of his injury , he caught hold of the dacoit and shouted for 
help . The police party which had reached there by that time, 
apprehended the leader of the gang along with two of his 
associates . 


On the night of the 15th / 16th November , 1977, an armed 
gang of dacoits raided the house of Shri Chhedi Lal in Uttari 
village , Bilhaur Police Station of Kanpur District. They beat 
up and tortured the inmates of the house and killed one boy 
and one girl aged 18 and 17 years respectively who tried to 
resist. On hearing the guä - shots , Shri Udaibir Singh , Head 
Constable along with two constables rushed to the scene of 
the incident but when he found it difficult to face the heavily 
armed dacoits , he rushed towards the Grand Trunk Road to 
seek assistance . Shri Bishram Singh , Company Commander 
of Provincial Armed Constabulary , Kanpur happened to pass 
that way on the G . T . Road . He was stopped by the Head 
Constable and was informed about the commission of the 
dacoity . Shri Bishram Singh immediately rushed to the 
village along with his men . The Police force was divided 
into three parties . Shri Bishram Singh headed the police 
party and proceeded towards the main door of the house . 
He attempted to climb the stairs but the dacoits spotted him 
and fired at him . Shri Bishram Singh however escaped being 
hit In the meantime, he noticed 5 dacoits on the roof of 
the adjoining house who appeared to be busy in collecting 
the looted property . Undaunted by the indiscriminate firing 
by the dacoits , Shri Bishram Singh climbed on to the roof 
along with two constables . One of the dacoits fired at him 
but he again escaped being hurt . Shri Bishram Singh was 


In this encounter , Shri Mehak Singh , Sub Inspector of Police 
exhibited exemplary courage and conspicuous gallantry in 
apprehending the culprits . 


OTONETT - - - - 


- 


- 


- - - 


- 


- - 
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able to take a tactical position bchind the wall of the stair 

The royalty shall be paid to the Pay & Accounts 
case . He fireçl at the dacoits with his rifle and killed the 

Oficer, Department of Petroleum , New Delhi, 
leader of the gang. Two mure dacoits were also killed in 
the encounter , 

( d ) The Commission shall , within the first 30 days of 

every month , furnish to the Central Government, a full 
In this encounter Shri Bishram Singh , Company Commander 

proper return showing the quantity and gross value of all 
exhibited exemplary courage , conspicuous gullantry and devo crude oil casing head condensate and natural gas obtained 
tion to duty inspite of imminent danger to his own life . 

during the preceeding month in pursuance of the licence , 

The return shall be in the form given in Schedule B 
2 . This award is made for vallantry under rule 4 ( i ) of the annexed hereto . 
rules governing the award of the Police Medal and consequent 
ly Curries with it the special allowance admissible under rule 

( e ) The Commission shall deposit usum of Rs. 6 ,000 / 
5 , with effect from the 15th November , 1977 . 

als security as required by rule 11 of the PNG Rules, 1959 . 
K . C . MADAPPA , Secy. to the President 

( f ) The Commission shall pay every year a fee in rek 
pect of the licence calculated at the following rates for each 

square kilometer or party thereof covered by the licence . 
MINISTRY OF PETROLEUM , CHEMICALS & FERTILI 

( i) Rs. 4 / - for the first year of the licence ; 
ZERS 

( ii) Rs. 20 / - for the second year of the licence ; 
(DEPTT, OF PETROLEUM ) 

( iii ) Rs. 100 / - for the third year of the licence ; 
New Delhi, the 6th November 1979 

( iv ) Rs. 200 / - for the fourth year of the licence ; 
ORDER 

(v ) Rs. 300 /- for the first and second year of rene 
Subject : Grant of Petroleum Exploration Licence for 

wal. 
Karwar structure area measuring 313 sq . kme. 

( g ) The Commission shall be at liberty to determine the 
No. 12012 / 8 / 79 -Prod . In excicise of the power s con relinquishing of any part of the area covered by tho 
ferred by clause ( i ) of sub - fule ( 1 ) of rule 5 of the cyploration licence by giving not less than two month s 
Petroleum and Natural Gas Rules . 1959 , the Central Gover notice in writing to the Central Government required 
ment hercby grants to the Oil & Natural Gas Commission , by sub - rule ( 3 ) of rulo 11 of the Petroleum and Natural 
Tel Bhavan , Dehradun (hercinafter referred to as Commis Gas Rules , 1959 , 
sion ) & Petroleun Exploration Licence to prospect for 
Petroleum for ono year froni 7th April , 1979 in Karwar 
structure ( offshore ) area measuring 513 sq . kms, the purti 

( h ) The Commission shall immediately on demand submit 
culars of which are given in Schedule A annexed hereto . 

to the Central Government confidentially a full report of 
the gcological data of all the mineral , found during tho 

exploration of oil and natural gas and shall submit without 
The Grant of Licence is subject to the terms and condi 

fail every six months tho results of all operations , boring and 
tions mentioned below . 

exploration to the Central Government . 
(a ) The Exploration Licence should be in respect of 
Petroleum , 

( i ) The Commimion shall take preventive measures 

against the hazard of fire under Boa bed and / or on 
(b ) If any minerals are found during 

the 
the exploration 

surface and shall keep such equipment, gupplies and mcaus 
work , the Commission should bring that to the notice of to extinguish the fire at all times and shall pay such con 
the Central Government with full particulars thereof. 

pensation to third party and / or Government as may be 

determined in case of demage due to the fire. 
( c ) Royalty at the rates mentioned below sball be 
charged . 

(j) This exploration Licence shall be subject to the pro 
(i ) Rs. 42 / - per metric tonne or such rates as may visions of the Oil Fields (Regulation and Development ) Act, 

be fixed by the Central Government from timo 1948 ( 53 of 1948 ) and the Petroleum and Natural Gas 
to time on all crude oil and casing head conden 

Rules , 1959 , 
sate . 


( ii) In case of natural gas , at such rates as may be 

fixed by the Cetoral Government from time to 
timo, 


( k ) The Commission shall execute a deed of the Petro 
leum exploration licence in the form applicable to offshore 
areas as approved by tho Central Government . 


SCHEDULE A 


The area covered by this Petroleum Exploration licence falls in Karwar structuro (offshore ) Broa and lies between 
tho latitudes 13° 47 44 " South to 14° 6 49 " North and longitude 73° 21 00 west to 73° 37 15 " East and is 
delineated on the map by the linc joining the corner Points at ABC & D and measures 513 sq . kms area . The latitudes 
and longitudes on which the Points covering the arca fall and the distance in between them are as follows :- - 

Bearing 
Latitudes 

Longitude 
Min . 

Min . 
1 , Point A is at a 

29 
2 . Point B is at = 
3 . Point C is at = 
4 . Point D is at - 


Sec . 


Deg . 
13 


Dog . 

13 


14 


14 


37 


37 


Approximate distances of farthest point from three prominent places on land is as follows : 
Karwar 

= 120 Kms. 
Prnjim 

- 165 Kms. 
Honawar 

= 105 kms. 
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SCHEDULE B 


Monthly return of crudo oil, casing -hcad condensate and natural gas produced and value thereof . 
Petroleum Exploration Licence for 

Karwar structure area 
Area 

measuring 513 sq . kms. 
Month and Year 

A - Crude On 


Total No . of Metric 
tonnes obtained . 


REMARKS 


No . of Metric tonncy 
unavoidably lost or 
returned to natural 
roscrvolr . 


No. of Metric tonncs 
lised for purpose of 
petroleum exploration 
operation approved by 
the Central Government. 


No. of Metric tonnes 
obtained less columns 
2 and 3 . 


B - Casing head condensate 


Total number ofMetric 
tonnes obtained 


REMARKS 


No. of Metric tonnes 
unuvoidably lost or 
returned to natural 
reservoir 


Qo . of Metric tonnes 
lised for purposes of 
petroleum exploration 
approved by Central 
Government. 


No , of Metric tonnes 
obtained less columns 
2 & 3 . 


( – Natural GAS 


Total number of cubic 
metros obtained 


REMARKS 


Number of cubic metres 
12voidably lost or 
returned to natural 
resorvoir . 


Number of cubic metres 
used for purposes of 
petroleum oxploration 
approved by the Central 
Government. 


Number of cubic metres 
obtained less columns 
2 and 3 . 


I, Shri 

- - - do hereby solemnly and sincerely declare and affirm that the in 
formation in this return is true and correct in every particular and make this solemn declaration conscientiously believing the same to te 
true . 


By order and in the name of the President of India . 


( Signature) 
Mrs . KIRAN CHADHA , Under Secy . 


I , dated the 21st August 1956 , as amended from time to time 
in supersession of Notification No. DGET - 12 ( 3 ) / 74 - TC dated 
the 1st March , 1975 of the Government of India , Ministry of 
Labour (Directorate General of Employment and Training ), 
the following persons have been nominated by the Central 
Government in consultation with the authorities concerned to 
represent tho various organisations , bodies etc ., on the National 
Council for Training in Vocauonal Trades : 


Sl. 


Name of the Member 


Organisation representing 


( 1 ) 


MINISTRY OF EDUCATION & CULTURE 

(DEPTT . OF EDUCATION ) 

New Delhi, the 17th October 1979 
No , F . 1 - 6 / 78 -SP . I ( D . I ) . In pursuance of this Minis 
try Resolution No. F . 1 -6 / 78 -SP . I . dated the 9th June, 1978 
and in continuation of this Ministry s Notification of even 
number dated the 7th September , 1979 Shri B . K . Magotra , 
Director Physical Education , University of Jammu , Jammu 
is hereby appointed as a member of the All India Council 
of Sports with immediate effect and until 20th July , 1981 
vice Shri Kanti Chaudhuri resigned . 

The 29th October 1979 
No, F . 1 - 6 / 78 - SP . I ( D I ) . In pursuance of this Minis 
try s Resolution No. F . 1 - 6 / 78 - SP . I , dated the 9th JJune , 
1978 reconstituting the All India Council of Sports & in 
continuation of this Ministry s Notification of even number 
dated the 31st May , 1979. Shri Jashyuntlal Şubha yachand 
Shah , Minister of Sports , Gujarat is nominated as the 
member of the All India Council of Sports with immediate 
effect and until 20th July , 1981 as nominee of the Gujarat 
Stato Sports Council rice Shri Popatlal Mulshankar Vyao 
who now ceases to be Minister of Sports in the State . 


( A ) Representatives of Employers Organlantione 
1. Shri Umakant P . Pandit Employers Federation of India . 
2 . Shri Waris R . Kldwai Standing Conference of 

Public Enterprises. 
3 . Shri Narendra Kalantri Federation of Association 

of Small Industries of India . 
4 . Shri Balkrishna Aggarwal All India Organisation of 

Employers . 
5 . Prof. V . B . Kamath All India Manufacturers 

Organisation , 
( B ) Representatives of Workers Organisations 


A . S . TALWAR , Dy. Secy . 


MINISTRY OF LABOUR 

New Delhi, the 9th November 1979 
No. DG E & T - 12 /11/ 78 - TC . - In pursuance of Sub - para 
graphs ( f ) to ( k ) and ( n ) of paragraphs of the Government 
of India , Ministry of Labour (Directorate General of Emp 
loyment and Training ). Resolution No . TR / EP -24 / 56 dated 
21st August , 1956 , published in Gazette of India , Part 1, Section 


7, Shri S . N . Patil 
8 . Shri Mrinal K . Banerjee 


The Hind Mazdoor Sabha . 
The Centro of Indian Trade 
Unions . 
The National Latour Organi 


9 . Shri Su _ ar Ram Gupta 


- 


.. 


. 


- - - - 


G 


a mu . .. 


- 


- 


IT 


- 


- 


- - 


- - - - 


HT 


" 
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- 
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(1) ( 2 ) 

(1) ( 2 ) 
10 . To bo notified later 

( D ) Represcatutlve of the All India ( ouncil for Technical Edu 

cation , 
( C ) Representatives of Professlonal and learned Bodies and 

16 . Member Secretary All India Council for Techni 
Experts . 

cal Education . 
11. Shri Radha Raman Institute of Applied Manpower ( E ) Experts 
and Research . 

17. Shri Ranchor Prasad Expert. 
12 . Shri S . P . Raman Indian Standards Institution . 18 . Shri A . S . Lall 

Expert, 

( F ) Representatives of tho Scheduled Castes & Sclieduled Tribes 
13. Prof . C . V . Govinda Rao National Council of Educa 

19. To be notified later 

Scheduled Castes . 
tional Research And Training , 

20 . To be notified later Scheduled Tribes . 
14. Brig . O . P . Bhatia The Institution of Engineers (G ) Representative of All Jadia Women s Organisations. 
( India ) . 

21 . Dr. (Mrs. ) Lakshmi 

All India Women s Conference . 
15 . Dr, B . K . Nayar Council of Scientific and In 

Raghuranaiah 
dustrial Rescarch . 

K . S . BARO 


ecy. 
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